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परम कृपालु परमेश्वर की समस्त चेतन सृष्टि को आनन्द 
प्रदान करने वाली संगीत ( जिसे दैवी कला की उपमा दी गई है ) 
जैसी कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आज से चालीस वर्ष पूर्व 
कतिपय स्थानीय पारसी गृहस्थों के सहयोग से स्व० सेठ केखशरु 
नवरोजी कावराजी ने हमारी 'गायन उत्तेजक मंडली' की स्थापना 
की थी । गायन जैसी उत्तम कला जो उस समय निम्न वर्ग के लोगों 
के हाथ में पड़ गयी थी, उसका प्रचार सश्रान्त गृहस्थों व उनके कुटुम्ब 
में करना, यह इस मंडली का प्रमुख उद्देश्य था । इसी उद्देश्य से प्रति- 
मात काफी व्यय करके शौकीन सभासदों को स्थानीय तथा बाहर से 
आने वाले बड़े उस्तादों के द्वारा यह मंडली आज भी उच्च प्रकार के 
गायन की शिक्षा देती है; उसी प्रकार इन उस्तादों के द्वारा सिखाये 
गये गायनों की समय-समय पर बैंठक भी होती रहती हैं । इन बेठकों 
की विभिन्न राग-रागित्ियों के आधार पर लगभग ११०० गायनों से 
युक्त एक बृहद्‌ पुस्तक हमारी मंडली ने इस्वी सन्‌ १८८७ में प्रकाशित 
की थी । किंतु ऐसी आमने-सामने सिखाने की रीति में विशेष लाभ 
दृष्टिगोचर न होने से, सरलता से शास्त्रानुसार ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसी 
किसी नवीन रीति का प्रवेश गायन-कला में करने के लिये बहुत खोज 
की, किन्तु अन्त में वह इसलिये व्यर्थ हुई कि संस्कृत से अनभिज्ञ 
आधुनिक उस्तादों से कुछ भी आशा नहीं की जा सकती थी । फिर भी 
भाग्य से जिस व्यक्ति की खोज में थे, ऐसे एक संगीत के वास्तविक 
पुजारी और विद्वान्‌ इस मंडली के ही औनरेरी लाइफ मेंबर पं० विष्णुः 
नारायण भातखण्डे 8. 4, 7 7. 8. हाईकोर्ट के वकील, मिल 
गये हैं, जिनकी सहायता से उपरोक्त उद्देश्य पूर्ण होगा ऐसा विश्वास 
है । इन्होने हिन्दुस्तान के कोने कोने में घूम कर संगीत सम्बन्धी संस्कृत 
च अन्य भाषाओं के कई प्राचीन मूल्यवान ग्रन्थों का, सरकारी व 
शौकीन ग्रहस्थों तथा राजाओं के व्यक्तिगत भंडारों में से खोज कर, 
संग्रह किया है । उसी प्रकार प्रत्येक स्थान के गायन-प्रवीण ब संगीत- 
शाखियों के साथ चर्चा करके, धन व अमूल्य समय का बलिदान 
करके, फल प्राप्त करने का जो उत्साह प्रदर्शित किया है तथा उसमें 5 
विजय प्राप्त की है, ऐसा उत्साह आज तक किप्ती शौकीन गायक ने 


दिखाया हो ऐसा सुना नहीं है । ऐसा एक प्रथम प्रसिद्ध महाविद्वान 
हमारी मंडली में है, इसके लिये वास्तव में मंडली को भाग्यशाली कहा 
जा सकता ह । 


पं० विष्णु ने शास्त्र की रूढ़ि के अनुकूल विभिन्न राग-रागिनियों 


में उत्तम लक्षण-गीतों की रचना की है-जिनमें रागों के गुण तथा दोष 
इस प्रकार दशाये हैं जो सीखने वाले को सरलता से समझ में आ 
सकते हैं । इन लक्षणगीतों की शिक्षा, सीखने वाले को कुछ भी लिये 
बिना, वास्तविक मित्रभाव से वे प्रायः देते रहते हैं, इसके लिये वे 
वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं । 


उन्होंने हमारी मंडली की कार्यवाहक-सभा की इच्छानुसार, 
उपरोक्त सञ्रान्त सञ्जनो में इस शास्त्र का प्रचार करने के उद्देश्य से यह 
छोटी पुस्तिका रच कर प्रकाशित करने के लिये इस मंडली को भेंट 
की हे, जिसके लिये उनका हृदय से उपकार मानते हैं । इस पुस्तिका 
का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिच्षार्थियों को प्रचलित हिन्दुस्तानी 
राग-स्वरूपों का साधारण ज्ञान कराने के उद्देश्य से, इसमें विभिन्न रागों 
की काफी सरल स्वर-मालिकाएं लिखी हैं। यह यदि शौकीनों के 
उपयोग में आयगी तो इतकी प्रष्ठभूमि में किये गये श्रम का संपूर्ण 
मूल्य प्राप्न हो जायगा । विशेषकर इम पुस्तिका की रचना गुजराती 
पाठक वर्ग के लिये की गयी होने से पं० विष्णु की रचना को वैसा 
स्वरूप देने का कार्य एक अनुभवी, पुराने तथा प्रवीण सभासद कवि 
फिरोजशाह रुस्तम जी बाटली वाला को सौंपा गया, जो कि इस 
मंडली के हितार्थी ऑनरेरी लाइफ मेंबर हैं, जिन्होंते पं; भातखण्डे के 
पास से संगीत का काफी ज्ञान प्राप्त किया हे तथा जिनकी कविल्वशक्ति 
ब संगीत शिक्षण देने की पद्धति प्रसिद्ध है । उन्होने यह कार्य प्रसन्नता 
के साथ कर दिया है जो उनके लिये शोभास्पद है । 


तारदेव पेस्तन जी खररद जी मेहेता 
१०-९६-०६ सेक्रटरी-गायन उत्तेजक मंडली 
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संगीत को अंकित करने के लिये कुछ संक्षिप्त चिन्हों की 
आवश्यकता है । प्रथम तो इन चिन्हों का प्रयोग जितना कम किया 
जाय उतना अच्छा है । इस पुस्तक में प्रयुक्त पद्धति के अनुसार रागों 
को दस थाट अर्थात्‌ दस वर्गों में विभक्त किया गया है । थाटों के योग 
से प्रत्येक राग में लगने वाले कोमल व तीव्र खबरों, मंद्र, मध्य ब तार 
सप्तकों के जिन विभिन्न चिन्हों का इस पुस्तक में उपयोग किया गया है, 
वे इस प्रकार हैं - 
सप्तक सम्बन्धी 
*मंद्र'--अर्थात्‌ नीचे के सप्तक के चिन्ह के लिये उस स्वर के 
नीचे बिन्दी दी गयी है । जेसे-सारे ग॒ म्‌। 
*मध्य'---मध्य के सप्तक के स्वर चिन्ह-रहित हैं। जैसे 
सारेगम। 
९६ 'तार-ऊपर के सप्तक के स्वरों के ऊपर बिन्दी दी गयी है। 
जेसे--सां रें गं मं । 
स्वर सम्बन्धी 
'कोसल' स्वरो के नीचे लकीर रखी गयी है । जैसे-रे ग ध॒ नि। 
“अचल स्वर'--(सा) अर्थात्‌ षड्ज और (प) अर्थात्‌ पंचम हैं । 
ये दो स्वर कभी भी कोमल व तीव्र नहीं होते; इससे इन्हें अचल कहते हैं । 
“शुद्ध या तीब्र स्वर'-उपरोक्त दो स्वरों ( सा व प ) के अतिरिक्त 
शेष पांच स्वर 'रे ग म ध नि' में से किसी भी स्वर के नीचे यदि कोमल 
का चिन्ह न हो तो वह स्वर शुद्ध होगा । तीव्र मध्यम के ऊपर खड़ी 
लकीर है । जेसे-म॑ इसे कोमल मध्यम भी कहा जाता है । 
ताल सम्बन्धी 


विभाग--अर्थात जहाँ ताल का एक भाग पूर्ण होता है, इसको 
हि पे ~ ~ ५ ७, 
दो खड़ी रेखाओं द्वारा दिखाया गया है । जेसे-- 


ग मप ध | सप धनि 


VIS । ३ 


सार ग म | र णा समय 
x | ३ 


(६) 


'अथम ताली” अर्थात्‌ 'सम’ दिखाने के लिये, विभाग के प्रारम्भ 
~ ४ ~ ००० 
में कांटी ( क्रास ) रखी गयी है । जेसे-|सा रे ग म | 
x 


“द्वितीय ताली? दिखाने के लिये उस विभाग के प्रारम्भ में नीचे 
दो (२) का अंक रखा गया है । जेसे ने रे ग म प | 
२ 


'काल' अर्थात्‌ 'खाली' दिखाने के लिये उस विभाग के प्रारम्भ 
टक >> 
में नीचे शून्य रखा गया है | जेसे--] ग म प ध | 
० 


तृतीय ताली' दिखाने के लिये, उस विभाग के प्रारम्भ में नीचे 
तीन (३) का अंक रखा गया है । ॥ म पध नि| 
३ | 


इस प्रकार तालियों के अनुपार विभिन्न विभागों में विभिन्न 
अंक रखे गये हैं । 


काल सम्बन्धी 


५ 'अवम्रह'-जहाँ ऐसा चिन्ह (5) अर्थात्‌ अवग्रह हो वहाँ उसके 
पूव आये हुए स्वर को एक मात्रा बढ़ाना चाहिये । जैसे -- 


सा अआ रे ए | 


इसी प्रकार जितने अवग्रह हों, उतनी मात्राएँ, उनके पूव के स्वर 
की बढ़ानी चाहिये । जेसे:-- 


सा ५5 २४५ 


० 


को इस प्रकार बोलना चाहिए-- 


र (प 5 „5 ल 
३ x 


धनिसांSऽ 
२ 


साआरेए 


० 


गआ ओआम 
३ 


प आआओआ 
xX 


धनिसांा 
२ 
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स्वर्गीय पं० विष्णुनारायण भातखण्डे द्वारा लिखित हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति के चार बृहद्‌ भाग, लक्ष्य संगीत, उत्तर भारतीय संगीत 
का इतिहास, संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन तथा क्रमिक 
पुस्तक मालिका के छः भागों से संगीत-प्रेमी भली भाँति परिचित हैं, 
जिनके द्वारा श्री भातखण्डे ने पतनोन्मुख भारतीय संगीत-कला का 
उद्धार किया है । 


यवनकाल में भारत का विशुद्ध शास्त्रीय संगीत प्रायः लुप्त-सा 
हो गया था । शास्त्रकार और धुपदकारों की परम्परा छिन्न-भिन्न 
हो गई थी । काल के प्रवाह में अनेक धुपदियों को ख्याल-गायक के 
रूप में पनपना पड़ा । संगीत का उपयोग विलास के लिये होने लगा 
था अतः उसके शास्त्रीय सिद्धांत मयांदाओं से काफी अलग हट गये 
थे, फिर भी तालीम की एक विशेष पद्धति मुसलमान संगीतज्ञों में 
विद्यमान थी, जिसके द्वारा गला कमाया जाता था । उस पद्धति में 
अनेक बातें ऐसी गोपनीय होती थीं जिन्हें केवल अधिकारी शिष्यों तक 
ही सीमित रक्खा जाता था और वे गोपनीय चीजें थीं सरगमें | सरगमों 
के द्वारा राग का रूप, चलन,विस्तार तथा अन्य विशेषताएँ सहज ही कंठ 
में उतार दी जाती थीं । एक-एक सरगम के लिये एक-एक विद्यार्थी को 
एक-एक वर्ष तक उस्तादों की चिलम भरनी पड़ती थी । स्व० भातखण्डे 
जी ने अपनी योग्यता तथा प्रभाव के बल से इन पुराने उस्तादों से जगह- 
जगह जाकर सम्पर्क स्थापित किया और उनकी गुप्त सरगमों को 
सुन-सुन कर लिपिबद्ध किया जिनका संग्रह प्रस्तुत पुस्तक 'स्वरमालिका' 
के रूप में गायन उत्तेजक मण्डली' के माध्यम से प्रकाशित कराया । 
किन्तु यह पुस्तक गुजराती भाषा में होने के कारण हिन्दी भाषी लोगों 
की दृष्टि से ओकल थी और साथ ही अप्राप्य भी । अतः उसको हिन्दी 


OS) 


भाषा में संगीत-जगत के सम्मुख रखने का पुण्य प्रयत्न हमने किया है। 
यद्यपि इस पुस्तक की कुछ सरगमें “क्रमिक पुस्तक मालिका” के भागों में 
भी आ चुकी हैं, फिर भी इन सरगमों में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर 
होता है अतः विद्यार्थियों को इन नवीन सरगमों का पुनः अभ्यास 
करना लाभप्रद ही सिद्ध होगा । एक बड़ी संख्या में उपयोगी सरगमों 
के एकत्रीकरण का यह बहुमूल्य प्रयास है । 


सरगमों द्वारा संगीत की शिक्षा प्रणाली कितनी सरल ओर ग्राह्य 
हो जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है । नित्य प्रति के संगीत-अभ्यास 
में तानों की तैयारी तथा राग-रूप की अभिव्यक्ति के लिये इनका 
कितना महान्‌ महत्व है, इसे भी प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक समभाता 
है। संगीत की प्रारम्भिक कक्षा से लेकर जीवन के अन्त तक सरगमों 
का कितना महत्व और उपयोग है, इसे केवल अनुभवी गायक-वादक 
ही जानते हैं । भातखण्डे-चाङमय की यह विशिष्ट पुस्तक 
'स्वर मालिकाः संगीत जगत को लाभदायक सिद्ध हुई तो निश्चय ही 
स्व० भातखण्डे जी का अथक परिश्रम और हमारा प्रयास सार्थक 
सिद्ध होगा । 
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बालसंगीत शिक्षा भाग (नर पा देखकर ज 7 उ उ 3 शिक्षा भाग १ व २ 
i i 


संगीत किशोर 

संगीत शास्त्र 

'क्रमिक पुस्तक” भाग १ 
"भाग ३व ४ प्रत्येक 
” भाग २, ५ व ६ प्रत्येक 


संगीत सोपान 

संगीत विशारद 

संगीत सीकर 

संगीत श्रचेना 

संगीत कादम्बिनी 

भातखंडे संगीतशास् भाग १ 
टट्‌ a भाग २ 
८ र भाग ३ 

भाग ४ 

मारिफुन्नगरमाता भाग १ 
हा भाग २ 
र भाग ३ 

संगीत सागर 

बेला विज्ञान 

सितार मालिका 

कलावन्तों की गायकी 

हमारे संगीत रत्न 

सहगल संगीत 

बेंजो मास्टर 


संगीत पद्धतियों का तु० अध्ययन 
स्वरमालिका 

रवीन्द्र संगीत 

उ०भार० संगीत का सं०इति० 
हरिदास श्रंक 
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०० 
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१-०० 
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३-०० 
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५--०० 
५--०० 
५--०० 
9--०० 
६-०० 
६-०० 
१५-०० 
६-०० 
६-०० 
१-२५ 
६५०० 
४--०० 
५--०० 
३-०० 
१५-०० 
२-५० 
२-०० 
२-५० 
२-०० 
२-०० 
२-०० 


१-०० 


सुरसंगीत भाग १ व २ प्रत्येक १-५० 


ताल अंक *** ४-०० 
ठुमरी अंक *** २-५० 
सन्त संगीत अंक २-५० 
राष्ट्रीय संगीत अंक २-५० 
राग अंक २-५० 
वाद्य संगीत अंक ३-०० 
बिलावल थाट अंक २-५० 
कल्याण थाट अंक २-५० 
भैरव थाट अंक २-५० 
पूर्वी थाट अंक २-५० 
खमाज थाट अंक २-५० 
काफी थाट अंक २-५० 
मारवा थाट अंक २-५० 
नृत्य अंक ३-०० 
नृत्यशाला २-०० 
कथकलि नृत्यकला २-५० 
नृत्य भारती ३-०० 
म्यूजिक मास्टर २-०० 


महिला हारमोनियम गाइड १-५० 
संगीत पारिजात भाग- १ ¥—0o 
स्वरमेल कलानिधि १-०० 
संगीतदर्पण *-- २-०० 
फ़िल्म संगीत भाग रश्वा ४-०० 
आवाज सुरीली कैसे करें ? २-०० 
अप्रकाशित राग भाग १, २,३. ४-५० 
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संगीत कार्यालय के प्रकाशन 


गलसंगीत शिक्षा आग रब ३ १ २५ इसके कााएएमाणाणा शिक्षा भाग शव २ १-२५ | स्रसंगीत भाग १ व २ प्रत्येक १-५० 


Doha ज ७२०७ डन्क|९ 


८शोके वञ्र ४०२७, कनिकांडा-५७ 
निम्ननिश्रिज वाञ्च अवर तूळकाहित्र घ चागापतत् निक जागिएड व 
शेब गिंएछ शातन । 
(गी ७ विशी नूज्न वाञ्च ७ छ 
३शब्रा्ी, वाशना, रिकी क्रो मणौए्ज्त 
शूक ! क 
'बाबूनिक व| (ब्कर्छ नश्रौतछत चत्रनिशि। 


वाऽना ७ शिन झन, कीर्डन, (नोक नक्नो बा थोझगको(उन्र चत्रनिमि । 
एज्व शूछक छोए॥७ चवनिशि । 


अथम निक्राथौलब्र त्याती क$ ७ यष्चमक्रौएऊ 

जॉधूनिक ७ छ्रां गी८उत् बा मिक श्रेखिक | 

नब्‌रनो डाज्य(& कटनत्यत्र, आयात गष्टीज ममिजित्र 

गर विशनपम्व्र, कनिका जार विश्वदिशानब्र खाड मिछेिक्‌ 

शाहि शरूछकछनि थामा यांग्र । 

[एट] Instruments & Music Books available from :-.. 
S.CHANDRAS CO, 


Music Dealers 
4, Wellesley Street, P, Box 8923 Calcntta. I3 


ब्र (मब्रांगजित्र कोख । 
ब्र चञ्रनिणि ७ छात्र यां(नांछनांब्र 


(वांश्चाङे “कर्द 
वि भिडेखिक 
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